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. अथ प्रथमोऽध्यायः।  . 
ॐ नमो भगवते वासुराय ॥ श्रीवादरायगिस्राच॥ ` 
कृत्व दत्यवव कृष्णः सशम[ यढमिश्तः॥ भुवो 
वृताश्यद्धारं जविष्ठं जनयन्किमि ॥१॥ = ` # ` ५ 
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दोदा-ब्रहन स्िदानंदघन, व्यापक हार्‌ सव ठरे ॥ 
धूरिये ताका ध्यान जो, मायाको शिर मौर ॥१॥ 
श्रामणेचाय नमः ॥ पिठ दमस्कंषमे भक्तनके उद्धासिको 
भूभारं हरणको प्रगट भये श्रङृष्णवंदकी खीला कही, अ एञ्ा-. 
दस्कोथमे भक्तनको उपदेरा जोर पूनामागे भक्तिमागैको एर निणेय 
करि कग, ओर सब भक्तनको अपने स्थानकं मरत करगे, एसी 
माति या 'एकादशञस्कंधमे सक्िटीडा कं ने तदं पिठ कुरुष 
वसुदेव नारदसो कर्मयोग पूछत |+ ये, तव नारद्‌ कमेयोग स कतं 
भये, तते वित्त शद्ध भयो, जत बमुदेवनीको ज्ञान उत्पत्र भवौ 
अथोत्‌ श्ङ्ण राम च द्‌ उ साधत्‌ ईर ६ सो फिर व ज्ञान रघ 
नदीं ताति केर जहमज्ञान नारद९। १९ ` करि रहमान नारद पूगे तव नारद्‌ प्च नारद पाच अध्यायं 


क क 


लति इकर, दुःखदरन यद्वीर ॥ कृपा करहु जन जान निज) 
९द्र ्यामशरीर ॥ ^ ॥ एकाद्शस्कध यह) ्ञानकाण्डो सार ॥ शुद्ध कियो 
निजमति अनुसार ॥ २ ॥ कहत प्रथमअध्यायर्भ, याद्वङ़ल्डो 


कटयाणदहित) कड 1 6 ५ 
पप ॥ मुसल सयो जिव पिणवीरपरितिपकषडेन = = | 
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र. एकादशस्कन्धः । 


ये कोपिता सुबहुपाण्डुसुताः सपलनेद॑धूतहेटनक 
चग्रहणारेभिस्तान॥ कृ वानिपित्तमितेरेतरतः समे- 
तान्हत्वा नपाविरहरत्ितिभारमीशः ॥२॥ भभा 
रराजएतना “ यदुपिर्निरस्य गसः स्ववाहुभिरयचि- 
न्तयद प्रमेयः ॥ मन्येऽवनेननु गतोऽप्यगतं हि भारं 
यद्यादवं टमी ह्यविषह्यमास्ते ॥ २॥ 


कृरि वणेन करेगे, तरां परिरे अध्यायमें वेराग्य उपजायवेके कारण 
यदुकुरुको ब्रह्मशञापके मिष करिके विषयसुखको अनित्य क हं पीछे 


„ चारि अध्यायन करि राना जनकको जोर नव योगीथरनको संवाद्‌ 


हेगे, तामे परमतत्व निरूपण करेगे, छठे अध्यायमं श्रीङ्ष्ण उद्ध- 





तत्व निरूपण के, पीठे दरे अध्यायकारे यादवनको संहार कमे 


या भांति इकतीस अध्याय क्रि एकादश्ञस्कंष करहैगे, तहां पडि 


पूर्स्कंधकी कथा सुधि कणि शुकेदेवनी आरंभ कें रै, दैत्यन- 


को पथ करि श्रीृ्ण पर्देवजी मिहि करिकर यादव सहित कोख ` ¦ 
पांडवनमे शीतर करट उतपन्न करि प्रथ्वीको भार उतारत भये ॥१॥ 


जे पांडुके प्र शनो बहुत कोपित कराये गये, कपटयुक्त. ्षआ। 
छट जिनको राज्य लियो अवज्ञा करि द्रोपदीकं केश दण क्रिये, 

हीको निमित्त करि द्‌।उ पक्षमे मिडे राजानक मासं प्रथिवीको 
भार उतासे भये ॥ २॥ अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण रर्‌ विचारन 
लगे किं य्यपि भने भूमिक भाररप्‌ राजसेना अपनं बहतो पठित 
यादवनसौ नाश कराई ताहू भूमिक भार न गयो, क्योकिनो 
अभी यदुकुढ बड अनत बाकी है, यह बडो भार हे यासो या 3.4 
को नदीं गयक त 


वी 1१ ४ च, 1 ^ ^ = 4" १4 म 








४५ संगम करेगे, पे तेहृस अध्यायन करि उद्धवका आङ्कष्ण परम- 


#.. 







भाषाटीकासदितः-अ० ३ । ३ 


नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवत्कथचिन्मत्संश्रयस्य 
विभवोन्रहनस्य नित्यम्‌ ॥ अन्तः कटि यदुकुलस्य 
विधाय वेणुस्तम्बस्य वदहिमिव श्ान्तिरपेमि धाम 
॥४॥एवं व्यवसितो राजन्सत्यसङ्टप ईश्वरः॥ शाष- 
¦ व्याजेन विप्राणा संज स्कल विधुः ॥५॥ स्वमरत्यौ 
लोकटावण्थनिक्तया लोचनं रणाम्‌ ॥ गीभिस्ताः 
स्मरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां करियाः ॥ ६ ॥ आः 


च्छ्य कीति सशोकां वितत्य दञ्जसाखकै॥. 


नि 
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तमोऽनया तरिप्यन्तीत्यगात्स्वं पदमीश्रः॥७॥, 


न्ग आश्रय हँ ताकों पराजय तो ओरते न दोह रये तो ॥ 


यादव वैभव कारे उद्धत भये हँ ताते इनमें आपुतमं कड्ड्‌ उप्‌ 


प्राप्त स्के अपने धामकरो पधाहगो ॥४॥ हे राजन्‌ ! या 4 भकार बद्धि- 
सौ निश्चय करि सत्यसंकल ईश्वर श्रीकृ बह्मसापङे मिषतो अपनो 


` कठसंहार करत भये ॥५॥ जाके समान लोकम शोर संदर नही जा 
निमित्तसो खोक शोभाकी प्रात होय ह एसे अपने शरीरस भक्तनननके 


 नेनको अपनेमं आसक्त कर 
ननके रम्रण करनवारे छोकनको चित्त आकषेण कर रजसो चिद्वि 
` अपने प्द्कमलर्नके अवदोकेन करनवारे प्राणिनकी अन्य स्थाननमे 
जायवेकी वेको रोककर समयम्‌ उत्पन्न हौनषारे प्राणी यादी जवर- 
म्बत संतारे पार हेनायगे एसो विचार कर पुण्यात्मानमे धारण 
करी जाय एेसी अपनी काको ्रथवीमे फेखायकं कृण अपने 
धामकां पधार ॥ 3 दभ? ००।९०॥०१. 00२९५ 0४ ०७90001 ॥, 1 
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कर तथा अपने मनोहर वचनसो विन वचः ` 


, जैसे वांसनके वनमें रगडपो उपजी आगि बांसिन नलायङ़ शति 
होय है एेपेही यादवनमे श उत्पतन कर इन संहर करके शतिको 


समान लोकमे रोर संदर नरी नाके ` 


ध 


नि 


€ , हकादरोरकन्धः। 


राजोवाच ॥ ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्य॑शृोपसे- 


वनाम्‌ ॥ विप्रज्ञापः कथमभृदरष्णीनां ऊष्णचेत- 
साम्‌ ॥ ८ ॥ यन्निमित्तः स वे चापो यादो द्विनस- 


तम ॥ कथमेकात्मनां मेद एतत्सव वदस्वमे ॥९॥ `` 


०८ उवाच ॥ बिभ्रद्वः सकरप॒न्दरसननिवेदं 
कमाऽऽचरन्युवि सुमङ्लमापतुकामः॥आस्थाय धाम 
ममाण उदारकीतिः संहतैमेच्छत ऊुटं स्थितक्क- 


त्यञ्चेषः॥ १: ॥ कमाणि पुण्यनिवहानि सुमङ्लछनि 


। गायननगत्कटिमिटापहरागि कृत्वा ॥ कालात्मना 
निवसता यद्देषगेदे पिण्डारकं समगमन्छुनयो 


त व्रिचष्टाः॥११॥ ` 





परीक्षित्‌ बाख ई शुकदेव ह प्रभ ! जे याद्वं अतित्रहण्य 
अतिद्‌ति सत्यवक्ता नित्य वृदधनकी सेवा करनवारे सदा कृष्णम 
मन गायं रहं हे विनको ब्रह्मणनको शाप कैसे भयो ॥ ८ ॥ 





जिनको मन श्रीकृषणमे खगो हो वरिनकों बरह्ममनको कोप हेय तेह 


शाप गानो नदी चाहिये तो यह याद्वनकों शाप कैसे गो ह गक 
देवजी ! यह्‌. राप्‌ जा कारणो मथो ओर सम्मतिस रहने 
वाड याद्वनमे भद $षे भयो सो इमो को ॥ ९ ॥ शुकदेषजी 
बटे पषटिटं भक्तन सुख देवेके अथे भृगधान्‌ने सकट सुंद्र्तानि- 


धान स्वष्टप ९१ अत्यत मंगखकमे भूमिम किये, यद्यपि भाप पुणै- 


कृमि हं तथापि करि दररकमं धाम्‌ कारे कीडा करते सष भक्तनफो 
द्यः पदि जीने क उद्धारकं। उदार कीतिं विस्तार, आगे 
अपन कुट संहारक इच्छा.करतभयं कारण किं इतनोदी कृत्य बाकी 


(-0 24/88 016८ 


£| ३। १० ॥ मुगृनुशीण चुनो कायं करतें १ कमै केष 
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भाषादीकासदहितः-अ° 3 । 


विश्वामितरोऽसितः कणो ढ्वासा. भयरङ्गिराःः॥ 
कदयपो वामदेवोऽतिवसिष्ठो नारदादयः ॥ १२॥ 
कीडन्तस्तायुषनरज्य कमा यदुनन्दनाः ॥ उपः 
^ संग्रह पप्रच्छुरषिनीता विनीतवत्‌. ॥१२॥ ते वेष्‌ 
यित्वा सीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ ॥ एषा एच्छति 


| ॐ 


वो विप्रा अन्तर्वल्यसितेक्षणा ॥ १४॥ प्रष्टं विनती 


^> 





साक्षात्पव्रतामोषदरनाः ॥ प्रसोष्यन्ती . एत्रकरामा 


किखितसननविष्यति ॥ १९॥ _ ` 


कीतैन करवेसोदी ुण्यके बढानेवारे सुखरूप ओर कीतेन करेवा 
रनके पाप दूर करनवारे हे एसे कमे केके निमित्त बखाय ब्राह्मण- ` 


नको इन सव करमनसो निधिन्त हो शीङ्ष्णने मिडारक नाम 
 स्थानपर जायवैको कदी त सुनि तदं नातभये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
 कालद्प देवेसो वसुदेवजीके घरमे रहकर अपने कको निभरंख 
कृरनो चाहते यादी कारण ऋषिनको पिडारक स्थानम भेनोसो 
वे सब पिडारकनाम तीर्थम वे ऋषि चरेगये ॥ 9१ ॥ तिन सुनिनके 
नाम कै ह विशवामित,असित, कण्व, दवौस भण, अंगिरा, करप, 
वाम, अति, वसिष्ट, नारद्‌ आदि टेकरि ओरह्‌ घुनि हं ॥ १२॥ 


इन ऋषी नके पात सतर यदुकुमार खेर २ नाइकरिफँ पाय परि 


परि नमस्कार कार पडत 


हो ॥ १३ ॥ अव ५ सव बाठकनको प्रक्र ह ते सष बाठ्क जाब. 


तीके पु सामक सखीवेष बनाई प्रकत भये, अहा मुनीश्वर ! तुम 
वज्ञ हो यह गर्भवती हे यके पु्कामना दै, आर प्रसव होनहार हे, 
तमसो साक्षात्‌ पृषत ठजा करे है, याक कहा हइगा पु या कन्या 
यों पछतभये ॥ प 9. ॥-१.1 (14 01011266 0४ ©©810011 


7. ------ - --~ ~न ^ य करेय | = ष ट 1 - य + ६ = 


ति 
॥, 
>! 


र पतं भये, परन्त॒ विनकं मनमे कषटभरो 


त एकाद्रास्कन्धः। = 4 
एवं प्रटन्धा सुनयस्तानृचः कपिता तृष ॥ जनयि- ` 
ष्यति वी मन्दा ससटं कठनाशनम्‌॥ १६॥ तच्छ्रत्वा =`. 
 तेऽतिसन्तस्ता विच्य सहसोदरम्‌ ॥ साम्बस्य 
-". .. ददृशस्तस्मिन्भुसटं कट्नारनम्‌,॥ १७॥ किंकृतं ` 
. मन्दभाग्येनः कि वदिष्यन्ति नो जनाः ॥ इति विह- ` 
छित गेहदानादाय मसं ययुः ॥ १८ ॥ तन्चोपनीय ` 
थिम ॥ राज्ञ अविदयाञ्चः ` 
।  स्यादवसननिषो॥ १९॥ छलाऽमोषं विपरा 
च यसटन्प ॥ विस्मिता मयसंतरस्ता वभवुद्रौः ., ` 
` :रकोकसः॥२०॥ | ^ 






णी 





`. याभाति छसो यद्षनङे बालक प्रकत भये, तिनपे पित होड 
` अजनि बोडे दे मूषो ! यद्‌ तम्हारे कठनाशाक, मूको जरनेगी 
 ॥ १६ ॥ यह सुनि अति भयभीत भये बा्क्‌ उतवसर्सो 
सिके उद्रको सोखकारे खेहेको मरार ` देव इ्तितदेत भये 
॥ ३७ ॥ परस्पर पठे मंद्भागी इमनें यद कदा कीनो, इमो ` 
मूवुष्य कदा करगे, या भति बिहङ्‌ भये भरूरल्को ले८जव- ` 
तभये ॥ १८ ॥ उनक सुखकर शोभा अतिमरीन भ! स॑व बालक 
वा मङ्खलक| सभावीच छायके सष याद्षनके निकटं राना उग्रे 
नसो कहतभये, परन्‌ श्णुषरं नी कंहतभये ॥ १९॥ सफ़ठ 
नाम खाटी न जाय एतं शापक सुनक ओर सुराठ .दंलिके दरार 
ककि वासी अचरज मानतभय आर भयभीत भये ॥ २० ॥ 


"-------~~~-~~-~------~--~-~--~-~------ 








१ दोहा = न माक क नकन जव) न समे विपरीत । ` 
ताकी रह "वीक्रमं ॥ १॥ 
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तच्चूर्णयिता यसं यद्रजः स आहकः॥ सयुद्रस 
दिटे प्रास्यद्टोहं चस्यावरषितम्‌ ॥ २१ ॥ कथं 
न्मत्स्योऽग्रसीष्टोहं चणानि तरेस्ततः॥उद्यमानानं 
वेछायां सग्रन्यासन्किटेरकाः ॥२२॥ मत्स्यो ग्रहीतो 


6) 


मत्स्यघरेनलिनान्येः सहाणवे ॥ तस्योदरगतं लोह स्‌ 


शल्ये टब्धकोऽकरेत्‌ ॥ २२॥ भगवान््ञातसवीथ 
इश्धरोऽपि तदन्यथा ॥ कतुं नच छद्विप्रछ्ापं . काट 


र्प्यन्धमोदत ॥ २४॥ इति अअमिगवत म५ एकाः 





दश्यस्कन्धे विप्रशापो नाम प्रथमाशध्यायः ॥ +॥ 





्रककष्णके विना पूरे वह याद्वनको राजा उग्रषेन त्‌। भ्ररङंकै। इ? 








कुराइ ससुद्रके जरम वहावत भये रेतवेते रोष जो खां रदयाहय सो 







 सयुदरमे डारत भये ॥ २१ ॥ कोड मस्य वा रोक निगल गयो, 
: ओर चरणं सव दरंगनिषो समुदरनं त्रप डार दीनो, तेह संप्र पैर 


उपनत भए २२॥ वह मरस्य समुद्रम भोर मत्स्यनके संग धीमरने 
(4 पकस्व, वके उद्रतं ोह निकस्यो, ताकौ वधिकेने तीरकी 


री ॥ २३ ॥ भगवान्‌ ईश्वर सकर अथक ज्ञता दै, तौहू 


निवरणकी इच्छा नदी करकं विप्रसापहीको स॒ख्य करतभये कारण 


किया समेषु काररूप द न ॥ २४॥ 
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१  एकादरास्कम्धः । ५ ५ „9 
यथा विचिन्नव्यसनाद्धवद्धिविश्वते भयात्‌ ॥ मुच्येम ` 
हासेवाद्धा तथा नः चाधि सुव्रत ॥ ९॥ शओ्रद्कं ~ 
उवाच ॥ राजन्नेवं कृतप्रनो वसदेवेन धीमता ॥ 
प्ीतस्तमाह देवाषिहरेः संस्मारितो णः ॥१०॥ 
_ ., नारद उवाच ॥ सम्यगेतद्यवसितं मवता भरतुषभ ॥ 
, यत्फच्छसे भागवतान्थमास्तवं विश्वभावनान्‌ ॥११॥ 

श्रतोऽचुपठितो ध्यात आहो वाऽच मोदितः सय 
= पनाति सद्धम। देवविश्वदरदीऽपि हि ॥ १२॥ तया 









 रन्तीमपितिहासं एुरातनम्‌ ॥ अषभार्णा च संवादं 
4 विदेहस्य महात्मनः॥ १५॥ 
आराधन नदीं कियो यह बात्‌ सूतिकागृहमे आीङ्ष्णने कृद सो मोको 
स्मरण हे ॥८॥ इ नरद्‌ ! ताते अनकदुःखस्षयुक्त सव आरत भयवारे ` 
संसारसों जेते धरम विनाभषये तेषी दमको चरम शिक्षा वेड ॥९॥ हे ` 
राजन्‌ ! बुद्धि्वत वुदृवजीने जप एष कट्या, तञ इरिके गणनकी 
सुधि दिवाएते प्रसत्रभे देवक्षि नारद वसुदेवो . छत भए 
॥१०॥ हे याद्वनम्‌ शष्ट वसुदेव! तमने यह मड निष उत्तमप्रभ्र 
कीनो, जातें तम संपूणके चित्त शुद्ध करनवारे वेणवधमनके प्रणा ` 
॥११।य धम्‌ सुनो स्मरण करनी श्रद्धा करि आद्स्ते ध्यान केषा ` 
सम्मति देवेसौ सम्पूण विश्वके पातकी जननकोद्‌ शीघ्र पिति करदेय . 
कारण किं यह भगवतसम्बन्धी धम है ॥ १२॥ ३ षदेव ! ठमने 
पूरमकट्याणरूप 4५ तन देव नारायणको स्मरण करायकं 
मोको पवित विपिने दववरं ॥१३॥ अब यहा 4 
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्रियतरतो नाम्‌ सुतो मनोः स्वायम्युषस्य यः ॥ त 
स्याग्रीभरस्ततो नामिऋषभस्तत्छतः स्मृतः ॥ १९५ ॥ 
तमाइृव।स॒दें मोक्षधमविवक्षया ॥ अवतीर्ण षुत्‌- 
रातं तस्यासषीद्रेदपारगम्‌ ॥ 9६॥ तेषा व भरता 
जयेष्ठो नाराथणपरणयण्‌ः॥ विख्यातं वर्षमेतदत्रश्र 
मारतमद्धतमर ॥ १७ ॥ स भुक्तमोगां त्यक्तेमां 
निर्ग॑तस्तपपा ह्मि ॥ उवाप्रीनस्तत्पद्वी लेभे वै 
जन्मभिघिभिः ॥ १८ ॥ तेषा नवनवद्रीपपत- ` 
येऽस्य समन्ततः ॥ कमतन्छप्रणेतारं एकाचचीति- 
4 त 1 
:‡ भं तुमो प्राचीन कथा कूः उदारचित्त राजा जनकं ओर ` ,. 
 ऋपभदेवृके पुत्र नव योगीश्वरलको संपाद ह ॥ १९ ॥ स्वायं 1 
 भुवमचको प्रियत्रत नाम पुत्र भयो, ताको पुत्र जाघ्रीभ्र, भयो, तां ध ५, 
नामि भयो, ताके ऋषमदेषे भये ॥ १५॥ तिनके मध्य नवयोगी- ` 
इवरनकौ चसि कद्यो चाह तातं आओरनको, चखि न्यारे केह, ` 
विन श्भदेवको वासुदेवके। अरा कदं वरिननं मोक्षपमं कषिवेकों 
अवतार चखियो तिनके ' १ ° पुज मयं ते पिगरे वेद्पारंगत भये 
॥ १६ ॥ तिनं नारायणपरायण भरतजी षठ भये, यह अनन्‌।- 
भषंडदी जिनके नामं प भरतलंड प्रपिद्धं भयो ॥ १७॥ सो राजा 
भरत प्रथिवी भोग्‌ करि याज्ञा छोडकर तपस्याके निक्षसे, 
हरिकी उपासना करते तीनि जन्ममे दूरिकी पदधीके पराप्तभये निन 
को चिपट षचमस्फषमे ५ 8 ॥ १८ ॥-या भरतवंडके 
चासो ओर विके नी पनती दीपिक पतिं सवि-दक्यासी पुव कमे 








१.  एकाद्शरास्कन्धः। ` 


८१ क 
= की 
॥ क = सा 
एन -क, - 
#) 


सवाभवन्महामागा सुनयो हयथश्सिनः ॥ अ्रमणा 
वतस्यना जात्माक्चाकशरदाः॥२< ॥ कृर्विहार्‌- 
रन्तारेक्चः प्रबुद्धः पिप्पटायनः ॥ आविहत्रोऽथ द- 
 मिख्धमसः करभाजनः॥२१॥ एते वे भगवद्रूपं विश्वं 
सदसदात्मकम्‌ ॥ आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो 
ठ्यचरन्मह्‌।म्‌ ॥ २२ ॥ अव्याहतेषटगतयः सरसि 
दूसव्यिगन्धवेयक्षसुरकेन्नरनागखोकान्‌ ॥ मक्ता 
रन्त मुनचारणभूतनाथविद्याधरद्विजगवां भुव 
नानि कामम्‌॥२३॥ त एकरा नमेः सत्रगुपजग्मुय 


 दच्छया ॥ वतायमानमरषिभिरजनाभेमहात्मन 


॥ २८ ॥ तान्टत्र[ सूयसकारान्महाभागवतीन्नेप ॥ 


यजमानोऽ्यो विप्राः सै एवोपतस्थिरे ॥ २५॥ 
माके प्रवत्तक ब्रह्मण भये ॥ १९॥ ओर जे नव पुत्र महाभागवत ` 
नि भये वे परमाथेके उपदेशकत्तौ आत्मन्ञानके अभ्यापषमे 


तत्पर, दिगवरवेष आत्मविद्यामं पारंगत भये ॥ २०॥ तिनके नाम्‌ 
कहं है कविः इरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, सावि, | 
चमस, कृरभाजन ॥ २१॥ वेस या विद्वकां भगव्दूपं करिकि. 
 देखत्‌भय, स्थूट सूक्ष्मका आत्मातें भित्र देखतभये वे सर आस- 
ए पृहीके। दखते संपूण परथिवीम फिरतं भये ॥ २२॥ अप्रतिहतग 
तिशौ अ िक्तिरहित यहं यगीश्वर्‌ दवता, सिद्ध, साध्य, गधे, यक्ष, ` 
मरष्याफेनर, नाग, सुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, जह्मणागोखो- ~ 
कनमें अपनी इच्छासौ विचरते ह ॥ २३॥ वे सब स्वेच्छा एक ` 


दिन अजनाभखडर्म ऋषिन करि विस्तृत उदारचित्त राजा जनककै 
` यत्नम आवत भेक रश्कप्युर्व सभो तेजसी परमभागवतनकों 
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 विदहस्तानामप्रत्य नारायणपरायणान्‌ ॥ प्रातः स 
 प्रूजयाञ्चक्र आसनस्थान्यथाहतः॥२६॥ तान्योचः-“ 
 मानान्स्वर्चा बह्मएत्रापमान्नव ॥ पप्रच्छ परमप्रति 
. प्रभ्रयावनताो त्रपः॥ २५॥ विदेह उवाच ॥ मन्यं भग 
वृतः साक्चात्पषिदानव मघुद्रषः॥ विष्णाभूतानल। 
कानां पवनाय चरन्त हि ॥ २८ ॥ दुम्‌ मष 
दहा दाह॑ना क्रणभङ€॥ तत्रापि ढढ भ मन्व तेङण्डः 
प्रियदरंनम्‌॥ २९॥ अत आत्यन्तिकृकषिम एच्छामो 
भवतोऽनवाः ॥ ससारऽस्पिनक्षणवि प सत्षङ्क 
खोवधेत्रेणाप्‌ ॥ २० ॥ धमन्मागवताशश्रूव याड नः. 
' तये क्षमम।॥ य॑ः प्रसन्नः प्रपञ्चय दस्यित्यात्मान 
मप्य्जञः॥ ३१॥ 14 1/४. 
देति यजमान अग्नि बराह्मण सव उठि ठढे भये ॥ २५॥ तव राना ˆ 
जनकं विनकों नारायणपरायण जानि प्रसन्न भये आसन दे यथायोग्य ; 
पूजा करत भये ॥ २६ ॥ अपनी कांतिकारे सोभासंयुक्त सनका- 
 दिकनके समान विन नोऽनश्नो देवि प्रसत बहुत भये षिनयकरि 
ब्र हेकैश्द्धत्‌ भये॥ २७॥पदिठे उनकी स्तति करी कि तम साक्षात्‌ 
मधदेत्यके देप. भगवानक पार्षद्‌ हा! नो त॒म विष्णुभक्तं हो खोक 
नके पवि करयैके। सब ठर विचरो हो ॥ २८॥ मेने इरंभवस्त पाई 
हतात्‌ मेरो बडो भाग्य हैयह केहेहँ देहधारीनको नो क्षणभेगर इ 
रारीर ई ताहू मनुष्य देह दुर्भ ह'ताहूमे भगवार्‌के परिय भक्तनको 
द्रौन अति दरम ह ॥ २९॥ हे निष्पापो ! यते मे तुभसों अत्यंत 
 कर्याण पृष ह, या सुत्रम्‌ ग्‌ मुतुष्यनके | 
निषिहै॥ ३ ति त हम सुनिक ५. “11 त्‌। ५ # ` 








३ एकादरास्कन्धः। 


नारद उवाच॥पएव तं नयना एषणा वसुदेवमहत्तमाः॥ 
बतषूज्यद्खबन्प्रत्या ससदस्पालजं सपम््‌॥३२॥ 
कवस्ाच ॥ मन्वङुताशद्धयमच्यतस्य पद्याम्ब्ु-ः 
जपिासनमनत्न त्यप्‌ ॥ < [द्यबुद्रसदात्ममावा- ` 
द्विचवात्मना यत्र नवतत भ।:॥३३॥ येवै भग्ता 
बक्ति उपाया ह्यात्पटग्धधे ॥ अञ उसामव्रदषा 
विष भागवता्ह्‌ तान्‌ ॥ ३४५॥ यनास्थायनस 
सजने व्रमाद्यत काह। चत्‌ ॥ धवरत्चिमील्य तानक्रन्‌ 
स्खलेन्न पनेदिह॥ ३५॥ ` , 
ष्णवधमे कदी जिन धमनि प्रतत भपे भगवान्‌ मल्नङ् अपनो ` 
आत्माहृको देय ६॥ २१ ॥ नारदनी बोठे हे वदेव ! एते राजा ` 
जनकके पूछ वे ˆ अति ड़ महत " ऋचिन ओर सभासद्‌ सहिति 
राजा जनकको स्तृति प्रीतिपूषैक करत भये॥ ३२॥ ननकने नौ : 
शन्न कीनं प्रथम वेष्णध्म, दूपे पसेश्रकी भक्ति, तीष माया, 
चाथो मायाकृो तरणो, पकं बह्म, छटयो कमे, साते अवतारं ` 
चरित, भव्यो भक्तिप्रा्ति, नोयो युग, इन एङ एकं परभ. उत्तर 
नोह अनीश्वर देत भये, तहां प्रथमरी अति कट परणहप्‌, धमकविं 
योगीश्वर बोठे कि हे राजन्‌! तो एेतौ मनो हौ इकति चरणा 
दृनकी उपासना सव प्रकारके भय दूर करे हे नके कसेषों देहादि 
भित्र पदाथनके गवसो सदा इद्ेगके माप्त देक यह पुरुष संपा 
भयो छटजाय हे ॥ ३६ ॥ वेष्णव धमे ठक्षण कहे ३ प्रथम मनु 
आदिं ऋषिनके मुखसों वणे आश्रम ध्म सव कै है, पीड अतिरह 
स्यते अपने भख भगानने अन्ञानियनको सुखपूवकं आत्मज्ञान 
पाटेवेके जो उपाय अ ` त सुवणत ६.३४, ॥ विन धमेनक्षो ` , 
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| कथन वाचा मनसेन्दरियेवां उद्धयात्मना बाचसतः 
 स्वभावात्‌॥ करोति ययत्सकटं परस्मे नारायणाः 

` यंति समपयेत्तत्‌ ॥ २६॥ भय द्वितीयाभिनिवे्चतः 
। स्यासच्ादपतस्य विप्थय।ऽस्खृतिः॥ तन्माययाऽ- 
तो बुध आमभनेत्तं भत्तयेकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥३७॥ 
` ` आश्रय कर मनुष्य कहू विघ्रतौ नशं पीडित होय हे राजन्‌ ! ने 
` अुदिके दौरे तोद नहीं भिरं ता कदाचित्‌ वणे जाश्म धर्मं न बन पड 
` तोहू प्रतिवादी नदीं हेय है ओर न फख्तं अष्ट होय है ॥ ३९ ॥ ने 
. विपित बताये शाच्ाक्त किये कमर नारायणके अपण केर यह 
# नियम नह हे किन्तु रारीर वाणी मन बुद्धि अहंकार भोर अध्यासो 
` -माने भए ब्राह्मणत्वादि सोह जो कटु कमं करेमें अपे वे सव परमेश्व 
अपण करवेषो शारीरिकी क्रिया स नारायणसम्धन्धी धरमैषप ह 
जाय हे ॥ ३६ ॥ परमेशरसो। पियुखको विनकरी मायासो भगवत्स- 
 ' रूपको ज्ञान नक १ ततिं अहदेह अभिमान हह तव दषस 
 अभिनिविरतें भय दीय है नाकारण श्चि जिनकी मायातो भय हेये 
यतं गुरुको देवता आर इष्ट माननेवारे बुद्धिषत निश्वयकरि भक्ति 
, इश्वरदीक श भजे, तहा पूपक्षमं कटं हँ कं चित्त विषयनसो चंच 
` हो विनक प्र भक्ति कैषे हई ओर भक्तिन होई तो भय 
केतं जाई ताक।“उत्तर दै कि विषय कषु वस्त॒ नहीं है केवड मनक 
वितत मात्र है, यतिं मन निरः करि जो भजन केरेतो अभय 
१ कत्रित्त-काम जब जनै तव गिनतन कोउ डँ क जाने सव जोई करि 
` देखे तन माधी है । क्रोध जव जागे तव नकन संभार सके एेती क्षि मूली 
अब्दा जिन साधी है ॥ लोभ जव जानै तव तृ्षिन कोह हीय सुंदर कहत इन 
फतेह च खाधी हे । मोह ्िवि्कीतभछाफ्तसो न कोड इम 
) देख्यो अपराधी है ॥ १॥ | | 
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१६ एकादशस्कन्धः । 
अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्रथोध्यातधिया खघ्न- 
मनोरथो यथा ॥ तत्कमसंकट्पविकल्पकं मनो बुधो : 
निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ २८॥ खण्वन्मद्राणि ` 
रथाङ्पाणिजन्मानि कमाणि च यानि छोके॥ गीतानि ` 
नामानि तदर्थकानि गायना, विचरेदसङ्गः 
॥ ३९ ॥ ए्व्तः स्वप्रेयनामकीत्य। जताचरागा ` 
 इतचित्त उचवे॥ हसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्मा- ` 
। इवनच्रत्यति टोकबाह्यः॥९०॥ खं वाय॒मभ्नि सणि ` 
महीं च ज्योतीषि सत्वानि दि दमारान्‌॥ सरित्स , 
मद्रा हरः शरीरं याक च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
ही, ययपि यह प्रपंच सव बरह्ूपदी हे दूसरो कोञ नदीं है ॥ ३७॥ ` , 
तथापि अविदयासो द्रेत भे हे नेसे व्यानकत्तौ पुरुषको मनसो खप्र ` 
ओर मनोरथ दीखे हे ताते संकल्प विकट्पके कत्ता मनकों उदित ` 
` रोके, तव निश्च भक्ति करिके भजनते अभय होइ ॥ ३८ ॥ 
ने जगदीके शुभ्‌ कमे जन्म ह ओर्‌ जे जनम कमं कणं भये नाम - 
रकम प्रसिद्ध हं तिनको ठना छोडिकं निस्परी वके गवत षि ` 
॥ ३९ ॥ पसे भजन करवेसो प्रमरक्षणा भक्तियोगके. परप वेष ` 
वाकी संसारतं न्यारी गति कंहं है'एेसो जाको आचरण ई र्‌ हरिके ` 
नाम कीत्तेनपो अनुराग बढपेषो अर्‌ चित्त अतिकंमिठ छवेतो वह्‌ . 
भक्त भगवानको नीत्य ई तव विनकी यह दशा हेनायदे कभी ` 
भगवानको अपने वराम नान हंसे इतनो का व्यथं गयो यह 
ज्ञानि कर रोते कदं अति उत्कटे पुकारते कृषं आनंद मानिकै 
डे स्वरसो गति कभी नाचते या प्रकार अटोकिंकं उन्मत्तनकीषी 
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